बस्ट्रीत ने ( एन )- 127 


REGISTERED NO D (DN ) 127 


- 


- 


- 


. 


. 


More 
. 
. 
. 


- 
- 
- 


R 


th 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - बण्ड 4 
PART III — Section 4 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


# . 3] 
No. 3] 


- -- 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- - - 


मई दिल्ली, मंगलवार , जनवरी 15, 1991/ पौष 25 , 1912 
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 15, 1991/PAUSA 25, 1912 

- - - ....... - . - - - - - .. ..- - - - - - - - - - - - - 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this Part in order that it may be fled as a 

____ separate compilation 


. . 


. . 


भारतीय नौवहन शृण तथा निवेश कपनी लि . 
यबई, 27 नवम्बर , 1990 

आठेश 
सं . एम . मी . पाई . मी आई मेक 10 एस श्री . एफ . मी ( 1 ) ऐक्ट 
10140 ---यद्यपि , भारतीय नौयहन ऋण तथा नियंण कम्पनी लिमिटेड 
(जिमे हमके बाद “ म . मी प्राई . सी पाई बहा गया है ) ने , नौवहन 
विकास निधि समिति ( उत्पादन ) अधिनियम , 1986 को , (जिम एमफे बाद 
" उक्त अधिनियम " कहा गया है ) धाग 16 के प्रयों के अन्तर्गत पदाभिहित 
प्यक्ति के रूप म उयत अधिनियम पी धारा 8 के अधीन दिनाक 14 
फरवरी 1990 अपने नोटिम द्वाग, घोलामंडन पिग कपनी प्राइवेट लिमिटेड 
को (जिसे इसके बाद " शिप पोनर " कहा गया है ) उममे उल्लिखित केन्द्रीय 
मरकार के प्रति देनदारियों को पूरी तरह से धुफाने के लिए कहा गया 
था । 

और यद्यपि हिप प्रोनर ने निर्धारिम अवधि के अन्दर -पलर उक्त 
नौटिम का अनुपालन नहीं किया। 

और यद्यपि एम . मी पाई . मा भाको पदाशिस्ति व्यक्ति के रूप मे 
हक प्राप्त हो गया है और उसमें नियम के अभ्याय III के उपयंघों 
के अधीन विभिन्न विशेष शक्ति प्रयोग करने का निर्णय लिया है । 


प्रब उफन अधिनियम की धारा 10 के उपबंधो के अनुमरण में तथा 
उक्त अधिनियम की धारा 9 के अन्तगत रिमीयर की नियुक्ति पर 
प्रतिकूल प्रभाव डाले विना जतारा यह प्रादेश दिया जाता है और 
गोषणा की जाती है कि --- 

1 श्री एम . णकर 
2 थी ही म शेषाद्री 
3 श्री बार मुनामनिमन 
1 श्री एम के वारकिनाथ 
शिपमोनर में निर्देशक के रुप में नियुक्त झिा जाने है । 
यह प्रादश राजपत्र में अधिसूचित होने ही तत्काल प्रभावी हो जाएगा । 
THE SHIPPING CREDIT AND INVESTMENT 

COMPANY OF INILA LIMITED 
Bombay , the 27th November , 1990 

ORDERS 
SCICI|Sec 10 SDFC (A ) Act | 10140 . -- Whereas the 
Shipping Credit and Investment Company of India 
Liniited (hereinafter called " the SCICT” ) as designated 
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person within the meaning of section 16 of the 

शिपोतर के निर्देशक के सर में नियुक्त किए जात है । 
Shipping Development Fund Committee ( Abolition ) 
Act , 1986 as amended (hereinafter referred to as " the यह आदेश गणपन्न में अधिसूचित होने ही तत्काल प्रभावी हो जाएगा । 
said Act" ) had by its notice under Section 8 of said 
Act. dated February 14 , 1990 called upon Cholaman 
dal Shipping Company Private Limited (hereinafter 

SCICI|Sec 10 SDFC ( A ) Act 10142 .- - Whereas the 
called the Shipowner " ) to discharge in full the dues 

Shipping Credit and Investment Company of India 
of the Central Government as stated thercin . 

Limited (hereinafter called " the SCICI" ) as designa 

fed person within the mcaning of Section 16 of the 
And whereas the Shipowner has failed to comply Shipping Development Fund Committce (Abolition ) 
with the said notice within the stipulated period . Act, 1986 as amended (hereinafter referred to as 

said Act ") had by its notice under Section 8 of said 
And whereas the SCICI, as the designated person Act, dated February 14, 1990 called upon Seagul 
has become entitled and has decided to exercise vari Scafoods Private Limited (hereinafter called " the 
ous special powers under the provisions of Chapter Shipowner " ) 10 discharge in full the dues of the Cent 
III of the said Act . 

ral Government as stated therein , 
Now in pursuance of the provisions of Section 10 

And whereas the Shipowner has failed to comply 
of the said Act and without prejudice to the appoint 
ment of a Receiver under Section 9 of the said Act, 

with the said notice within the stipulated period . 
it is hereby ordered and declared that 
1 . Shri S . Shankar 

And whereas the SCICI, as the designated person 

has become entitled and has decided to exercise 
2. Shri V . S . Sheshadri 

various special powers under the provisions of Chap 
3 . Shri R . Subramanian 

ter III of the said Act. 
4 . Shri M. K . Dwarakinath 

Now in pursuance of the provisions of Section 10 
be and they are hereby appointed as directors of the of the said Act and without prejudice to the appoint 
Shipowner . 

ment of a Receiver under Section 9 of the said Act, 

it is hereby ordered and declared that 
This order shall come into force immcdiately upon 
its being notified in the Official Gazette . 

1. Shri S. Shankar 

2 . Shri V . S . Sheshadri 
स एम . मी . पाई . मी . आई . /मैफ . 10 एम . डी . एफ . मी . ( ए ) मिट 

3. Shri R . Subramanian 
10142 - - यद्यपि , भारतीय नौवहन ऋण नथा नियेण कम्पनी लिमिटेड 
(जिसे इसके बाद “ स . सी . आई. सी . पाई " कहा गया है ) ने, नौवाहन 

4. Shri M . K. Dwarakinath 
विकास निधि समिति ( उत्पादन ) अधिनियम , 1985 को , (जिसे इसके 
बाव , “ उक्त अधिनियम कहा गया है ) धारा 16 के अर्थों के अन्तर्गत पदा be and they are hereby appointed as directors of the 
भिहित यक्ति के रूप में उम्म अधिनियम की धारा 8 के अधीन दिर्नाक Shipowner . 
14 फरवरी 1990 अपने नोटिग द्वारा , मोगन मीफा प्राइमेट लिमिटेड 
को ( जिमे इसके बाद शिप प्रोनर कहा गया है ) उसमें उल्लिखित केन्द्रीय 

This order shall come into force immediately upon 
सरकार के प्रति मभी देनदारियों को परी माह मे चकाने के लिए कह ! 

its being notified in the Official Gazette . 
गया था । 


और याप शिपोनर ने निर्धारित अवधि के अन्दर- अन्दर उक्त 
नोटिम का अनुपालन नहीं किया है । 

और यथपि एम . मी . पाई . सी . आई . को पदाभिटित व्यक्ति के रुप में 
हक प्राप्त हो गया है । और उसने उभत अधिनियम के अध्याय-III के 
उपबंधों के अधीन विभिन्न विशेष णक्तियों का प्रयोग करने का निर्णय 
लिया है । 


म . एम मी . पाई मी आई मेक . 10 एम डी . एफ . मी . ( ए ) ऐक्ट / 
101 13 - ~~ यद्यपि भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी लिमिटेड 
( जिसे इमने बाद " एम . मी पाई. मी . पाई " कहा गया है ), ने नौवहन 
विकास निधि समिति ( उत्पादन ) अधिनियम , 1986 को , (जिसे इसके बाद 
" उक्स अधिनियम कहा गया है ) धारा 16 के अर्थों के अन्तर्गत पदाभिहित 
व्यक्ति के रूप में उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन दिनांक 14 फरवरी 
1990 को अपने मोटिस द्वारा , वाना शिपिग कम्पनी लिमिटेस को (जिसे 
एमके माद "शिप प्रोनर " कहा गया है । उममें उल्लिखित केन्द्रीय सरकार के 
प्रति देनदारियों को पूरी नरह से चुकाने के लिए. का गया था । 


अब उक्त अधिनियम की धाग 10 के उपबंधो के अनुमगण में तथा 
उका अधिनियम की धारा 9 के प्रदर्गत रिसीवर की नियुक्ति पर प्रतिकूल 
प्रभाव डाले बिना , एनद्वारा यह आदेश दिया जाता है और थोषणा की 
जाती है कि --- 


और यद्यपि शिप प्रोनर ने निर्धारित अवधि के अन्दर मम्बर उक्त 
नोटिस का अनुपालन नहीं किया है । 


1 श्री एस . शंकर 
2 . श्री श्री . एस . शेषाद्री 
3. श्री पार . भुबामनिनन 
4 श्री एम. के . प्रारकिनाथ 


और यद्यपि एस . मी . आई . सी . ई . को पदाभिहित व्यक्ति के रूप में 
हक प्राप्त हो गया है और उसने उक्त अधिनियम के अध्याय-III के 
उपबंधों के अधीन विभिन्न विशेष शक्तियों का प्रयोग करने का निर्णय 
लिया है । 


- - - - - 


- 


- - - - 


- 


[ भाग III----स्थण्ड 4 ] 

भारत का राजपन्न . अमाधारण 
- - - - - - - - - - - - 

_ _ - - - - - - - 
अब उक्त अधिनियम की धाग 10 के उपबन्धो के अनुसरण में तथा 

पौर यपि शिपमोनर ने निर्धारित अवधि के अन्दर- मन्दर उक्स मोटिस 
उक्त अधिनियम की धाग के अन्तर्गत ग्मिीवर की नियुक्ति पर प्रतिकूल 

का अनुपालन नहीं किया है । 
प्रभाव डाले मिना , एतद्द्वारा यह प्रादेश दिया आता है मौर घोषणा की 

और यद्यपि एम . मी . आई. मी . आई . को पदाभिहित व्यक्ति के रूप में 
जाती है कि - - 

हक प्राप्त हो गया है और उसमें उक्त अधिनियम के अध्याय-III के उपबंधों 
1 श्री एम , शकर 

के अधीन विभिन्न विशेष शमिमेयो का प्रयोग करने का निर्णय लिया है । 
2. श्री व्ही . एम . शेषाद्री 

अब उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबन्धो के अनुसरण में तथा 
3. श्री पार , सुधामनियन 

उक्त अधिनियम की धारा " के अन्तर्गत रिसीवर की नियुक्ति पर प्रतिकूल 
1. श्री एम . के ब्बार्गकनाथ 

प्रभाव डाले बिना , एतदद्वार, यह प्रादेश दिया जाता है और घोषणा को 
शिपोनर के निर्देशक के प में नियुक्त किए जाते है । 

जाती है कि । 
यह आदेश राजपन्न मे अधिमूचित हो हीते सत्काल प्रभावी हो जायेगा । 

1 श्री . म . शंकर 
SCICI Sec 10 SDFC (A ) Act |10143.-— Whereas the २ श्री . व्ही . एस . शेषाद्र। 
Shipping Credit and Investment Company of India 
Limited (hereinafter called " the SCICI" ) as designa 

3 . श्री , आर. मनामनिअन 
ted person within the meaning of Section 16 of the 

4 . श्री . एम . पे , द्वारकिनाथ 
Shipping Development Fund Committee (Abolition ) 
Act. 1986 as amended , (hereinafter referred to as 

मिपओनर के निर्देशक के रूप में नियुकर किए जाते है । 
"" the said Act " ) had by its notice under Section 8 यह आदेण राजपत्र में अधिमूचित होते ही सत्काल प्रभावी हो जाएगा । 
of said Act , dated February 14, 1990 called upon 

आवेश से 
Dana Shipping Limited (hercinafter called “ the Ship 
owner " ) to discharge in full the dues of the Central 

एम . पार्थमारथा, एक्स्युम्युटीव निर्देशक 
Government as stated therein . 
And whereas the Shipowner has failed to comply 

SCICI Sec 10 SDFC ( A ) Act 10144. - Whereas the 
with the said notice within the stipulated period . 

Shipping Credit and Investment Company of India 
All whereas the SCICI, as the designated person 

Limited (hereinafter called " the SCICI" ) as designated 
has become entitled and has decided to exercise 

person within the meaning of Section 16 of the 
various special powers under the provisions of Chap Shipping Development Fund Committee (Abolition ) 
ter III of the said Act. 

Act, 1986 as amended , (hereinafter referred to as the 

" the said Act" ) had by its notice under Section 8 of 
Now in pursuance of the provisions of Section 10 

said Act, dated August 28 , 1990 called upon the 
of the said Act and without prejudice to the appoint 

Michel Seafoods Private Limited (hereinafter called 
ment of a Receiver under Section 9 of the said Act , 

"the Shipowner ") to discharge in full the dues of the 
it is hereby ordered and declared that 

Central Government as stated therein . 
1. Shri S. Shankar 

And whereas thc Shipowner has failed to comply 

vith the said notice within the stipulated perioda 
2. Shri V . S. Sheshadri 

And whereas the SCICI, as the designated person 
3. Shri R. Subramanian 

has become entitled and has decided to exercise 

various special powers under the provisions of Chapa 
4 . Shri M . K. Dwarakinath 

ter IIſ of the said Act. 
be and they are hereby appointed as directors of the Now in pursuance of the provisions of Section 10 
Shipowner. 

of the said Act and without prejudice to the appoint 

nment of a Receiver under Section 9 of the said Act . 
This order shall come into force immediately upon it is hereby ordered and declared that- - 
its being notified in the Official Gazette , 

1 . Shri S. Shankar 
स . एम . सी . पाई . सी . प्राई . /सेक . 10 एम . टी . एफ . सी . ( ए ) ऐक्ट 

2. Shri V . S. Sheshadri 
10144. -- यद्यपि भारतीय नौवहन ण तथा निबेश कम्पनी लिमिटेड 

3 . Shri R . Subramanian 
( जिसे इसके बाद “ एम . सी . प्राई सी . प्राई " कहा गया है ) ने , नौवह्न 

4. Shri M . K . Dwarakinath 
यिकाम निधि समिति ( उत्पादन ) अधिनियम , 1986 को , (जिसे इसके बाद, 

be and they arē hereby appointed as directors of the 
" उक्त अधिनियम " कहा गया है ) धारा 16 के अर्थों के अन्तर्गन पदाभिहित 

Shipowner . 
व्यक्ति के रूप में उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन दिनांक 28 
अगस्त, 1990 को अपने नोटिस द्वारा , माईकेल सी फूट प्राइवेट लिमिटेड को 

This order shall come into force immcdiately upon 
(जिसे इमफे माघ "शिप प्रोनर " कहा गया है ) उसमें उल्लिखित केन्द्रीय 

ils being notified in the Official Gazette . 
मरकार के प्रति सभी देनदारियों को पूरी तरह से चुकाने के लिए कहा 

By Order , 
गया था । 

S . PARTHASARATHY xecutive Director 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - 
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